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सरदार वभ भारं पटेल 


हमार देश के सव से बड़ नेताथ्ों में से-एक नेता सरदार 
चल्लभ भाड्‌ पट्नर्ट, जो इस समय भारत की राप्टीय सरकार 
क उप प्रधान मंत्री दहै, खौ< जिन्दोनि करीव-करीव शपनी आजत 
तव्‌; की समस्त आयु देश-सवाकेकार्ामें ही व्यतीत की । 
सरदार वल्लम भाई पटेल की जन्म भूमि गुजरात प्रान्त के 
टलाद तालुका कं करममदं भ्राम दै। जक्ष ३९१ अक्टूबर 
५८५५ इ को उनका जन्म हु । इस इलाके मे मख्य स्प से 
दो जातियों निवास करती ह, जिनमेसे णक तो (लवाः श्नौर 
मग को कदवाः कदा जाता है। यह जाति्यँ अपने कौ 
भरावान रामक पुत्र लव चौर कुश के वंशज बताती है। 
सरदार वल्लभ भाद्‌ हन मं एक जाति लवा" जाति के पुत्रं 


। सरदार बल्लम मा जैसे पुत्र को पाकर यह्‌ जाति भी धन्य 
हो गई है 


वल्लभ भाट परेल के पिताकानाम श्री भनेर भाई पटेल था 
रपय पसे के लिहाजसे वे क्लं अधिक मालदार नदीं थे । उनके 
यहां खेती होती थी श्रौर उनकी कु श्रपनी निजी जमीन भी 
थी. लकिन हिम्मत के वह धनी ये श्नौर सव से बडी बात 
उनम यट थीकिञ्याश्र पदृ-लिखेनदहोनेपरमभीदेश की बातों 
को सूब सममते थे । इसीलिये सन्‌ १८५७ मेँ जब हमारे देश 
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मे ऊढ देशभक्त ने ्च॑ग्रेजों के विरुद्ध लडाई शुरू की, क्षो उनः 
को यह्‌ सहन नही हृच्रा कि वेतो मजे में खेती-वाड़ी करते 
रहै तथा घर -ग्रहस्थी चलाते रहे ओर दृसरी आर हमार दंश 
कं लाखों सपूत स्वाधीनता के लिये अपने प्राण अपितत करते 
रे । इसलिये लडई का व्रिगल बजाते ही वर माद्‌ न अपना 
हल चरक रक कोते मं डाला श्रौर मसी फी महारानी लदंम 
वादकी फौजमें आकर भर्ती षहो गये। भवर भाद्‌ लगभग 
तीन्‌ वषे तक अंत्रजों श्रीर उनके हिन्दुस्तानी द्िमायति्यों से 
लङते रहे ¡ लेकिन इसके वाद्‌ इन्दौर के महायजा न उनके 
यकद कर अपने महल मे केद्‌ कर लिया । 


एक वार इन्दौर क महाराजा उसी कमरे कं पाम वठकर 
शतरंज खेत्तने लम, जिखमरं मतरेर भाई केद थे। भवेर भाई 
भी सोकचों कं भीतरस शतरजदेख रहं थ। कदी देर्मं 
भनेर आह्ने देखा कि राजा एक एसी चाल चल रह रै, जिससे 
वह्‌ जषूर हारग इस पर भवेर माह ने सींखवचोंक भीतर से 
कहा, “"साज } खादी चाल मत चल. बतिकं इस मुहर की जगह 
उस महर को चल । राजा ने सवर भाई की बात मानली शौर 
सल मे व जीत गयं । अव राजा को मालूम हुआ कि भेर 
मादे जितने बहादुर हे, उतने ही बुद्धिमान भी दह । मवेर भाद 
को जल मं स्रन} उनको उचित नदीं मालूम ह्र श्रौर तुरन्त 
उनको षड दिया । मेर भाद्‌ घर प्रर आकर फिर खेती 
करने लम । 


इसके वाद्‌ भवेर भाई केदो पुत्र हए, जिनमे से बड़ का 
नाम विव्ट्ल भादश्रौप्क्ेट का नाम वल्दडभम भाई रत्खा 
गया ) बिष्टूल भाई आज इस संसार में नू दै । लेकिन देश 
कं तमाम यडे-ज्रिम्ध ह) ग्र राज भी उनका नाम बड़े आद्र कं 


( ४ ) 


साथ लेते दे । सरदार वल्लभ भाई कौही मति वे अपमे जमाने 
कं वहत वड़े नेता सममे जातेये। देशकी आजादी कै ज्लिये 
विटनल भाई भी अनेकों वार जेल गये ये छरीर उनमें सव्रसे बड 
गुग यष्ट था कि उनमें हिन्दू-मृसलमर्नो के लिये कोई मेद-भाव 
नहीं था । सन्‌ १६२५४ से सन्‌ १६२५-२८ तक जव हमारे देश 
भर में हिन्दू-मुमलमानोंके दंगे हर, च्ीर हमारे देश के नने 
वड़-व्रडे नेता उस हवा में वह कर वद्की बही वाते करते 
लगे थ, उस समय भो विटदट्ल्न भाई पटेल हिन्दू-मुस्लिम एकता 
की कोशिश करने लगे हए ये । इसके बाद्‌ बिटटल भाई हमारे 
दश की सबसे बड़ी ेसेम्बली के प्रधान भी चुने गये श्चीर 
टस पद्‌ पर बैट कर उन्होने उस जमाने के च्रम्रेज अफसरों को 
एसी डोर वताईेथी कि उनकी सारी टेकड़ी दुसन्तर हग 
म्यी । व बिटट्न भाई कंनामसे डरनेलगेये। 


प्रपने पिताजी ओर अपने वड़े भाद की भांति देशभक्ति 
रौर निमयता का गुण वल्लम भाद में मी वचपनसेष्टीहै) 
शुरू की शित्तातो इनको पिताफे द्वारा दी भिली। वे खेती 
पर जाने, तो साथ में पने पूर््रोकोमी ले जाते ्नौर रस्तेर्मे 
उनको पहाडे याद्‌ कराते चलते । इसके बादं छन्ने प्टलादै 
की पाठशाला में बल्लम भाईको भर्ती करा दिया । जवर 
की शिका समाप्र ष्टो गर, तो वल्लम भाद को नाडियाद्‌ के 
हारस्कूल में भेजा गया । यष बल्लमभ भाई के लिये नयां जीवन 
था । पर वल्लभ माई पर कभी कर्स्वों या शहरों ष्टो चमक- 
दमक का सरन पड़ा । गाव के लड़के जब शहरों मं रहने 
आति है, तो शहरी लङ्कां से छठ दबे-दबे से रहते ह । लेकिन 
वल्लभ भाई मे यह वात नामकोमभी नहीं थी। स्कुलमें श्रते. 
दी उन्होने देषा -कि एक मास्टर ने किवा्वढी दृकनमी 
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खोल रक्खी है मौर वे सव लङ्कों पर यह्‌ दबाव डाक्षतेय करि 
जिप्तं किताव खरीदनी हो, उनसे ही खरीदें । यदि कोष ल्क 
किसी दृसरी जगह से किताव खरीद्‌ लाता, तो बह माम्ट्र 
उस लड़क को तरह-तरह स तंग करताथा वत्लम आह्ने पड 
सघ हाल देखा, तो वे चुप नहीं रह सक । न्ने लङ्कों म 
कहना शुरू किया कि किसी भी दृसरी जगह से किताब खरीद 
लो, लकिन इस मास्टर से हगिज मत खरीदा । इस पर मास्दरर 
ने लड़कों कोतंग करना शुरू किया वल्लभ भाई ने पिलेते 
मास्टर को समाया, लेकिन जव वह नहीं माना तो वल्लभ भाई 
ने स्फू में हडताल करा दी । ५-& दिनि स्कूल बन्द्‌ पशारहा 
अन्त में मास्टर ने अपनी गल्नती मन्जूर को, तव कहीं स्वरुल 
पिर खुल्ल सका। इस प्रकार बचपन सं वेल्लम माह क 
स्वभाव बड़ा तेजस्वी था श्रौर किसी की ज्यादती उन पर नी 
सही जाती थी | 


नाडियाद्‌ की शिक्ता परी करकं वल्लभ भाई बडोदा पटच । 
वहाँ दसषें दजं मे उन्न संस्कृतके स्थान पर गुजराती ल्मः 
उस स्कूल में ह्ारेलाल नाम के एक सज्ञन गुजराती पदान धे, 
ल्किन वह संपत कं बडे भक्त थे। जो लद्का संर नही 
लता था, उससे वह्‌ चिद्ते ये । वल्लभ भाद्र जन उनकी कन मे 
षर्टुचे, तोवे इनकादहाल सुन क्र व्यग स वोल्‌, “प्रासो. 
“महापुरुष !' इसक वाद्‌ पृष्टा | 

“कहां से पधार ? 

वल्लभ भाई ने शान्ति पृवक उत्तर दिया- 

८*कृरमसद्‌ सं 1 


मास्टर बोल, “संस्छत दौड़ कर गुजरातीलर्दे ही 
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क्या तुमको नहीं मालूम कि संस्कत के विना - गुजराती नहीं 
शोभती 1" 

वल्लभ भाः सममः गये कि इन मास्टर साहबसेभी लङादे 
चलेगी । उन्होने एक तीखा-सा जघ्राव दे दिया । मास्टर साहब 
ने नाराज्न होकर इनको सज्ादेनी शुषूकी करि घर से "पाड 
यानीं पदाडे लिख कर लाया करो । वल्लभ भाददो चार दिन 
“पाड, लिख कर ले जाते लेकिन उप्तके वाद्‌ उनक ने "पाड लिख 
कर ले जाना वन्द कर दिया) गुजराती में "पाड पहाड़ों को 
भी कहते हैँ मौर पाड़ गाय मेस के वच्चो को भी कहतेहै। 
दर सल्तिये एक दिन जव मास्टर ने पृषु, “व्रल्लम ! तुम पाड 
क्यों नदीं लाये ? तो चल्लभ भादने उत्तर दिया, “मास्टर 
साहब ! पाडेलायातो था । लक्रिन स्रुत के द्वजे पर श्रते 
ही वं सव भड़क कर्मा गये।" 

मास्टर कं साथ होने बाले इन मग की वजह से वल्लम 
भाद बडौदा स्कूल से निकाल दिये गये श्रौर उन्दने दसवें जं 
की परीक्ता नाडियादसेदी ।इस प्रकार बचपन में वल्लभ भाद 
बहत ही नटखट थे । 

दसवां दजा पास करते के बाद बल्तम भाई ने अनुभव 
क्या किं गरवे काल्ेजमें दाखिल हए, तो श्सका खचं 
जुटाने में माता-पिता को बहत कष्ट होगा । इसलिये उन्हनि 
सुख्तारी की परीत्ता पास की ओर गोधरा में वकालत रने 
लगे । कुद्धं दिनों वाद्‌ वल्लभ भाई गोदरा से बोरसद चले गये 
पौर वहं फौजदारी की अदालत मे वकालत करने लगे, कु ही 
दिनों मे वल्लभ भाद की वकालत सृ चलने लगी, क्योकि 
पनं मुकदमों में वल्लभ भाई बहुत यादा `सिहनत वरतेये) 
बुद्धि तो इतनी तीव्र थी दी, इसलिये यह रेसी-पेसी बारीक श्रीर 
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कानूनी बातें निकालते थे कि ज्यादातर मुकदमों में वल्लभ भाई 
कीहीजीतषेती थी । इनकी दलीलों से अदालत कं हाकिम 
दंग रह जाते ये । छोटे-मोटे अधिकारी अौर पुलिस कं अफसर्यो 
पर तो वल्लभ भाईकापेसारौवद्धागयाथा कि बे उनकं नाम 
से कोपने लगते ये । उन दिनों हस्वंड नामक एक अग्रज मनिः 
स्टेट वहाँ था, जो इतना वदसमिजाज था किव्रकीलोंसे दाल अंट- 
शंट बकने लगता था । एकवार उसक्रा पाला वल्लभ भाई सं 
पड़ गया, तो उसको वल्लभ भाई ने इतना परेशान क्या छि 
हमेश। के लिप साहव की अकड़ दीली शो गई । वल्लभ भाई 
मेभयतोनामकोमो नदीथा। 


पत्नी की मृत्यु 


हन दिनों दी गोधरा में वड़ा भयंकर प्लेग फेला ! एक्‌ दिन 
अदालत मे नागर का लडकामीप्लेगकी चपेट मं श्रागया। 
वल्लभ भाद ने उस लड़के की बहत सेवा की। लेकिन वहं 
लड़का बच नीं सकां । वल्लभ भाई उसकी दादक्रिया, रके 
जब घर लौटे, तो उनके भी भिल्टी निकल श्याई । अक्सर किसी 
्ादमी परप्लेगका सर होता है, तो वह्‌ इतना ज्यादा 
धवडा जाता है कि उसे सम्हालना मुरिकल हो जाता है । लेकिन 
वल्लभ भाई ने शान्ति के साथ अपनी पत्नीकी तो करमसद्‌ 
मेज दिया, जिससे कीं बह भी बीमार न पड़ जाय श्रौर खद्‌ 
नाडियाद्‌ चले गये । बेचारी पत्नी एेसी हालत में वल्लभ माई ने 
जबरदस्ती उसे भेज दिया । लेछिनि परिणाम उलटा हृश्रा। 
बल्लम माई तो नाडियाद्‌ `पर्हुच कर श्रच्छे हो गये, लेकिन 
उनकी पत्नी करमसद्‌ जाकर बीमार पड़ गड्‌ । बल्लभं भाई 
तुरन्त उसे श्ाप्रेशन के लिये बम्बई ले गये, लेकिन वां भी 
उनका इलाज न हो सका । एक दिन वत्लम माई किसी मुकूदमें 
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मे बहस कर रहे थे कि उनको एक तार मिला। वल्लभ भाईने 
तार खोल कर देखा कि इसमे पत्नी का दे्न्त का समाचार है । 
लेकिन वल्लभ भाई ने तार मज पर रखकर वहस जारी 
रक्खी । जव ने म॒कदमे का काम समाप्र कर चुके, तव रन्होनि 
अपनेभि््रोसेतार की चर्चां की। भित्र उनका धीरज देख 


कर यिति रह गये | 
वैरिस्टर बने 


बल्लम भाई के पास वकालत की आमदनी से जव कुल 
रुपया एकत्रित हो गया, तव उन्होने वेरिस्टरी पास करनेका 
निश्चय किया ओर विलायत जाने के लिये पामपोरे की 
द्रख्वास्त देदी । पासपोर्दं आ गया, लेकिन वह घल्लभ भाई 
के बड़े राता विटठल माद के हाथ लग गया। विट्ठल भाई 
ने पासपोर देखा, तो उनको भी विलायत जाने श्रौर वरिस्टरी 
पास करने का लालच हो श्या! उन्होने षल्लम भाई को 
समाया, देखो, मै तुम से कुछ साल बड़ा ह| इस पासपोटं 
से तुम सुमे विलायत हो आने दो, क्योकि तुम त) ङ सालं 
बादभी.-जा सकते हो, लेकिन मतो रर नरजा सकता, 
क्योकि उग्र ज्यादा दहो जाने की वज्से फिर मैं बेरिस्टरीके 
इम्तहान में नदीं बेठ सकूगा | 

वल्लभ भाई को श्रपने बड़े भाई की लील जच गहै श्रौर 
पनी जगह अपने वड़े माई फो इंगलें€ मेज दिया बिदट्ठल्ल भाई 
तीन.यरस मं वरिस्टरी पास करके बापसख या गये, तव वल्लभ 
भई विलायत तर्हैचे । दंगलेड मे रह कर उन्न बेरिस्टरीके 
लिये इतना परिश्रम किया कि देखने वाले दांतों तले उंगली दाक 
गये । घल्लभ भाद लन्दन में जिस जगह रहते थे, वहां से इनर- 
टेम्पुल का पुस्तकालय ११ मील दूर था । वल्लभ भाई हंगल 
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की कड़्कड़ाती सर्दी में बहत सबेरे उठते ओर - स्नान-ध्यान से 
निवृत्त होकर पुस्तकालय पर्हुच गये, वर्ह से वे तच उठते, जव 
पुस्तकालय ही बन्द हो जाताथा दोपहर का भोजन वहीदृूघ 
रोटीर्मेगाकरखालेतेये। इन दिनों बवल्लम भाई सच्रह-सत्रर 
 घंटे-लगातार पृते रहते ये । सका फल यद्‌ हृच्रा फिं वेरिटरीं 
परीक्ता में प्रथम श्रेणी में उत्तीण हर । इम्तहान के पर्चा के उत्तर 
इन्होंने लिखे, उनको पद्‌ कर इम्तहान लेने वाले परीक्षक 
ऋश्चयं से दंग रह गये । बल्लभ भाई को ४० पांडकी एक 
ह्ात्रवृत्ति मिली ओर चार वार की फौस माफ टदोगदई्‌। परीता 
लेने वाले एक सञजन ने भारत के एक हाहकोरं के चीफ जस्टिस 
मित स्कार के नाम वल्लभ भाड्‌ के लिय सिफारिशी पत्र लिखा 
जिसमे घल्लभ भा की बहुत प्रशंसा की गड थी । च्रौर आग्रह 
किया गयाथ किण्से व्यक्तिकी तो न्याय विभाग मे कों 
ङची नोकरी दी जानी चाये, जिससे इसकी प्रतिभा का लाम 
सरकार को मिल सक । 


वल्लभ 1३ जवर तक ्गलंड मे रहे, इतने सीधे सादे ठंग 
सेरहे, कि देखकर च्याश्चयं होता था। प्रायः भारतवासी 
जब बिल्लायत में पर्हुवते है, तोवदहांकेसैर सपाय में 
पड़ जाते है, लेकिन वल्ल्ञम भाई को तो किसी सिनेमा या 
नादकमें मी नहीं देखा गया । इसके घाद्‌ जत परीता का परि 
राम घोषित होगया, तो वल्लम भाई एक "दिन के लिये भी 
विलायत में सके नदीं । जव परीक्ञाफल निकला, उसके दूसरे 
दिनदहीव भारत शयाने वाले एक जदाज में सवारदहो गये ओरौ 
अपने घर वापस लौर आआये। 


देश में श्माकर बल्लममाई ने चहमदावाषश में वैरिस्टरी 
करना आरम्भ किया । उस समय श्री विदट्‌टल भाद वम्वई मे 
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अ ७ ० ॥ [स ड 
वरिष्टरी करर्हय, रौर वरिस्टरी के साथ-साथ जनता के 
कार्योमे भी भाग लते थे इससे उनकी वैरिस्टरी की श्रामदनी 
मे बड़ा फक चा जाता था, लकिन जनता की सेवा भी करनी 
ही चाहिये, इस विचारक कारणवदइस घाटे को सहन कम 
लेते थे । लेकिन जव बह्लभ भाई वैरिस्टरी पास करके वापस 
छाये, तब दोनों भादयों ने यह्‌ फसला किया कि वड भाई यानी 
विट्टल भादेतो जनता की सेवा हसी प्रकार करते रहने। 
लेकिन होरे भाई यानी वल्लभ भाई केवल रुपया पदा करने की 
शरोर ही ध्यान लगावंगे मौर घर-गरहस्थी का काम-काज संभा- 
लेंगे ? बज्ञम भाई ने ङ्ह दिर्ना तक इस निश्वय पर पूरी तर 
च्रमल किया । कुधी दिनं मे उनकी वेरिस्टरी खच चलने 
लगी ओर उसके साथ चगमन्दनीभी चच्छी होगद्‌। वल्लभ 
भाद इस समय विल्ुल रदसों की भांति रहत थे । आज बत्लम 

भद की सादगी देखकर तो कोड्‌ कष भी नीं सक्ता कि यही 
व्यक्ति एक दिन रेसे शौक मौजसेभी रहता होगा । श्रपनी हस 
पुरानी जिदेगी कायाद्‌ करत हए बल्लमभ मादने एक षार खुद 
ही आपने भाषणमें कहाथा 


“नै दुगां पूजा की दुष्यं के दिन सेर-सपाों चौर चानन्द 
मे गुजारता था । उस समय मे यही मानताथाषिदत 
ध्रभागे देश के निवासियों के लिये यदी जच्छाहैकि वे विदे- 
शियों यानी ्भ्रेजों के रहन-सहन की नकल कर । मैने रकरूल 
कालेजोँ में जो कुष्ठं पदा था, उससे. मे इसी नतीजे पर पर्चा 
थाकि हमारे देश बाले नासम रौर हम पर राज करने 
वालेश्रम्रज समभदार है नौर उनमें अनेकों -गुण हैं। हमारे 


देश वासी हो सिफ गलामी दही करसकते है ।"! 
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गांधीजी से सम्पकं 

वल्लभ भाई के दिनि इसी तरह आरामसे कट ररहे थे, कि 
यकायक एक दिन उन्होनि श्रपने मिच्ोंसे सना किं मोहनदास 
गांधी नामक एक व्यक्ति दक्षिण चअफीका से भारत श्राया है 
जो अहमरात्राद आने वाला दै। यदह आदमी वैरिष्टर होने 
पर भी वड़ी सादगोसे रहताहैश्रौरदूमरोंकोभी सादगी से 
रहने की शित्ता देता है । बातचीत मे अत्यन्त नम्र है क्रोधतों 
जैसे कभी उसको श्राता दी नदष । दुबला पतज्ञा दै, लेकिनं 
शक्ति शाली इतना दहै ङि दक्तिण अक्रीराकी इतनी घडी सरकार 
को इसके सामने घुटने टेक देने पड़े । अव यह व्यक्ति श्रहमदा- 
चादमंदह्ी रहेगा, 


वल्लभ भार ने हस समाचार को सना जओौर भूल गये । इसके 
वाद्‌ एक दिनि गान्बी जी को उन्दने वकीलों के एक क्लब में 
देखा रौर उनमे पस्विय भी ह्श्रा, लेकिन गान्वी जी कौ बतिं 
वल्लभ माई कै मोह नशी सकी । वल्लभ भार ठरे देल-दवरी ले 
रसिया श्रौर गान्धी ली की वाते रूली-सूली होती थी प्रायः 
यष्ट होताथा कि गान्वी जी वल्लभ माई के श्नन्य साथियों से 
बात कसरतेये श्रौर बल्लभ भाई मजेसे ताश खेतते रहतेथे। 
चल्लभ माई कहा करतेये कि गान्वीजौ व्याग सौर ब्रह्मचयं 
की जो रित्ता हम लोगों कोदेतेषै, वहतो्मेसके अगे बीन 
बजाना है| क्योकि टम लोगो को लगोटी लगा करतो णिरना 
नहीं है. घर्‌ प्ररस्थी जमानी है नौर च्रारयाम के स्लाथ च्पनी 
जिन्दगो चलानी हि; पिर हम गान्वी जी की इन रशिकाश्रोंको 
पदने-सुनने में श्रपना समय क्यो नष्ट करे । 


गान्धी जी भी वल्तभ भाई के विचायं से परिचिते, 
इसलिये गर ताश खेलते-खेलते कभी वलज्ञभ भाई गान्धी जी 
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की बातां पर ध्यान देने लगते, तो गान्धी जी तुरन्त उलाहना 

देते हए मीर शब्दों मे कहते, “देखो वल्लभ माई ! यह श्राप 

क्या करने लगे? ्रपनेही काम मं चित्तिदोन? वरना बाजी 

हार . गये, तो कैसाएृहोगा।' इस प्रकार ब्रल्लभ भाई 
रौर गान्धीजी,मे उन दिनों प्रयः मीठा मजाक होता 
रहता था । 


गान्धी जी का प्रभाव पडनं लगा 
लेकिन गान्धी जी की बातों का धीरे-धीरे वल्लभ भाई क 
चित्त पर प्रभाव पड़ने लगा । वे देखते; करि गान्धी जी के उसूलों 
पर अगर चला जाय; तो अवने देशक हजारों लाखों गरीब 
अदमियों का इद्धार हो सकता दै। 


धीरे-धीरे वल्लभ भदे का भुकाव भी राजनीति की 
शरोर होने लमा च्रौरवे एकवार गोधरा की प्रान्तीय राजनेतिक 
कान्फ्रेस के सभापति बन गये इस कान्फ़रस में यह प्रस्ता पास 
ह्रा किं गुजरात प्रान्तमें जो बेगार ली जाती दै, -बह तुरन्त 
बन्द होनी चाहिये । कुद दिन घाद्‌ गान्धोजी तो चम्पारन 
चले गये, इसलिये तमाम जिम्मेदारी वल्लभ भाईके सिर पर 
श्या पड़ी । वर्लम भाई किसी भी काम को श्रपूरातो होड 
नहीं सक्ते ये, अर डर उन्होने बचपन से ही नदीं जाना था! 
इसलिये उन्होने कमिश्नर को एक पत्र लिखा किं श्रापके इलाके 
मजो बेगार चल रही रै, उसे श्राप तुरन्त बन्द करादें। 
कमिश्नर ने इस पत्र का कोड उत्तर नहीं दिया ! इस पर वत्लभ 
भाई ने कमिश्नरको सातदिनकानोरिस दे दिया अगर 
हस अवधि में बेगार बन्दन हृदे, तो वे जनता मं यह्‌ प्रचार 
करगे कि कोद श्राद्मी बेगारनदे। इस पर कमिश्नर ने वल्लभ 
माद को मिलने के लिये बुलाया श्यौर उनके मनके मुताबिक 
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काम कर दिया । सरकारी पक्त पर वल्लभ भाई की यह पहिली 
विजय थी) 


खेडा सत्याग्रह मं 


गान्धी जी चम्पारन का काम खत्मकरके जप श्रहमदावाद्‌ 
वापस प्राये, तो बे यहदेख कर्दंग रह्‌ गे, जो बल्ज्ञम 
भाई गान्धी जी कौ बातों का सव से ज्यादा प्रजाक बनाते, 
ची श्रव उनकी बातों को सघ से ज्यादां ध्यानपूक सुनते दै । 
कु दिनि षाद दी खेडा मं सव्याग्रह कले का विचार हुश्ा, 
क्योंकि अकाल्ञ पड़जनेके कारण बष्टाँकी प्रजा षस ल्लायक 
नही थी कि लगन खदा षर सके ओर सरकार पूरा लगान 
वसूल करलेना चाष्टती थी । एक दिन गान्वी जी ने अहमदावाद्‌ 
मं अपने मित्रों से इसकी चचां करते हए पृष्धा कि मेरे साथ 
खेडा जाने के लिये कौन-कौन तय्यार है; तौ सव से पिला नाम 
वल्लभ भाई ने दिया । गान्धीजी मीरेसेद्द्‌ साथी को पाकर 
यन्य हो गये यौर वल्लभ भाई ने" वड़ा कठोर परिश्रम किया। 
गान्धी जौ ने जव सत्याग्रह का एेलान किया, तो वल्लभ भाई 
खेडा प्रान्त के ग्राम-्राम घूमे । वत्तम्‌ भाई की पिद्धली जिदगी 
देखते ण कोड्‌ यह सोच भी नदी सकता था, कि दिन-रात 
मौज-शौक में इवा रहने वालं अटमदाबाद्‌ का.यह सव से वड़ा 
वर रिस्टर एक दिन गांब-गाव मे पेदल घुमता हुश्रा भी दिखाई 
दे सकता द । बद्लम भाई के स दौरे का यह्‌ असर हूुद्ाकि 
तमाम इलाकं कं किसान कमर बाँध कर उट खड़े हुए । सरकार 
को भी श्चन्त मं भुकना दही पड़ा श्रोर हजारो किसानां की सृती 
वतं इससे दृर हो गर्द । उस दिन से गान्धी जी के श्रादुर्शोके 
अनुसार ही बल्लभ भाई अपना जीवन व्यतीत करने लगे श्रौर 

ग्र { 7 315 दही अनुनार चल्ल र्हेदै। 
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्रसहयोग श्रान्दोलन मं 

इ सके बाद सन्‌ १६२०-१ मे जब्र अस््योग आन्दोलन 
प्रारम्भ दृश्या प्मौर गान्धीजीने देश भरके वकीलों से श्रपनी 
वकालत द्ोडने के लिये कहा, तव वल्लभ भाई ने भी वकालत 
छोड़ दी । यों मी श्रब उनका जीवन इतना सेवा मेदो गया 
था कि वकालत क लिये समय ष्ही कटां मिलता था? पिर मभी 
ग्रसहयोग आन्दोलन मं पड़ कर तो बल्लभ भाई बिल्ल दही 
जनता के सेवक वन गय । उन दिनोँद्टीवे अपने पत्र च्मौर 
पुत्रियां को रिक्ता प्राप्र करने क लिये विलायत भजने वालेथे, 
लकिन असहयोग आन्दोलन के समय गान्धीजीनेतो कषा 
था; कि जो लड़के सरकारी मदद्‌ स चलने वाले स्कूल कालेजों 
मे दृते हो, उन स्कूलों को मी द्धोड दे" । फिर वल्लभ भाई 
अपने पुत्रों को विलायत केसे मेज सक्ते ये । वल्लभ भारक 
सवसेबडागुण यदहीतोदहेकिवे जित कामर्मे पडतेरै, पूरे 
दिल से पड़त ह । दिल में कुदं उपर से कुठ, एेसी वात बल्लम 
भार्‌ न स्वयं करतहं न उनके साम्ने कोई दूसरा कर सकता 
दे । वल्लभ भाद्‌ क सामन मूटी बात ठहर ही नुदं सकती । 

असहशधोग आन्दोलन मे वल्लभ भाई ने बड़ी भिहनलसे 
काम किया । गान्धीजी के गिरप्तार होने के बाद्‌ आन्दोल्नन्च 
समस्त भार उन्हांन अपने उपर लेलिया । विशेषतः गुजरात की 
पूरी जिम्मेदारी तो उनपर ही थी। गान्धीजीका कहनाथा 
णिदेरामें पेसे स्कूल कालज खुलने चाहिए, जो सरकावै सदा 
यता किये विना ही चल सकं ओर जिनमें बालकं को देशभक्ति 
की शिक्तञा दी जाय । वल्लभ भाईनेरएेसा एक स्कूल गुजरात मं 
स्ोलने का निश्चथ्र करिया । लकिन यद कोई मामूली बात तो 
थी नही । इसमे लालों रुपये का खच था। बल्लभ भाई ने 
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इसके लिये बरमा तक की यात्रा की यौर लगथग दस लाख 
रुपया इकटटा करकं गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कर दी। 
गुजरात प्रान्त के जो लड़के स्कूल कालेज छोड चुके थे, उनको 
इस विद्यपीठसे वड़ा सष्टारा मिल गयां मौर जो प्रोफेसर 
अपनी नौकरियां छोड आये थे, उनको भी इस विद्यपीठ में जगह 
मिल गड्‌ । इस प्रकार वल्लभ माईइने णक अमली काम करकं 
देश भर को रास्ता दिखाया, जिसका अनुकरण करकं देश के 
दुसरे नगरोंमें भी इसी प्रकार के विद्यापीठ खुल । हमारे संयुक्त 
श्रान्तमे मी काशी के एक देशभक्त सेठ श्री शिवप्रसाद्‌ जी गुप्र 
ने 'काशी विद्यापीठ स्थापित किया, जो श्राज भी चल रहादै 
पौर जिसकं विद्याधथिर्योमें स नेक आज हमरे प्रान्तक 
प्रसिद्ध नेता है । इसी प्रकार गुजरात वियापीठने भी गजरात 
के लिये श्रनेक सुप्रसिद्ध देश सवक दियिहेंजो ्ाज भी जनता 
कीसेवामें ममनहे। 


बारसद्‌ सत्याग्रह मं 

सन्‌ १६२२ मं वल्लभ भाई ने बोरसद सत्याग्रह को 
सिलसिले में एक बारी सरश्ारस टक्कर ली आर उसे 
नीचा दिखाया । बोरसद गुजरात का एक तालुका दै! उन 
दिनों बारसद्‌ मेंदेवर बाबा नामक पक डाकरुने बड़ा उपद्रव 
मचा रक्खा था, तमाम जनतां उससे परेशान थी रौर सरकार 
उसे पकड़ने की कोशिश करते करत थक गई, लेकिल उसे पकड 
नही सकी । कृच्रही दिनं बाद ईस इलाके मं एक मुसलमान 
डाकू उठ खड़ा हत्रा शरीर उसने भी दिन रात डके डालते 
शुरू कर दिये । जनता श्रवश्ौरभी परशानष्टो गह श्रौर इन 
दोनों कुं के आतंक से त्राहि-त्राहि करने लगी । सरकारने 
जव यह्‌ देखा तो उसने किसी तरह मुसलमान डाक को अपनी: 
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तरफ मिला ज्तिया यर उसमे वह्‌ तय दुता कि वह द्रेखर भावः 
का पकडवा दगा । उस म॒सलमान दाकरृन सरकार से नये-नये 
सथियार मी हासिल किये अर चार-पांच हथियारघन्द्‌ पु्लिम 
वातमभी उमकी मदद फो 'तय गये | उम्मोद यहथीकि यवर 
दवर्‌ वत्रा डाक पकड़ा जावगा । लःकन उस मुसलमान डाक 
न सरक्यये इथियासं की मद्द्‌ र यखौर स्यादा डाक्त डालने 
शुरू कर दियं । उन डाकां मं उन पुलिम बार्लन मो साथ दिया 
जो देवर वावा क्रो पक्रड्ने कं लियं मुसलमान डाक क साथ कर 
द्ये गये) 


दस प्रकार सरकारनं दक भ^4कर गलती करक जनता कः 
श्रौर भी पर्शानी मे डाल दिया । वीर-धीरे हालत इतनी चुरी 
हरो गह किटलाके भर में शाम होत दी बर.कं वुरवाजे वन्द्‌ 
करक लोग वेट जावये। कोद द्विन फसा नदी जाला था, जवः 
किसी-न-किसी गांव में डकेती न होती द्यो । जत्र जनता उयाोद्ष 
प्रशान हो गड, तो उसने वल्लभ भाद्‌ तक अपने दुखकी 
कमनी परहैचाई, वल्लभ भाद वोरसद्‌ पर्हुचे मौर उन्दने तमाम 
वर्तो की जांच खुद्‌ की। इसी वीच सरकारने एक दूसरा 
अन्याय यह किया कि गवां मं डाङ्च्मों को पकडने के लिये 
जो पुलिस तैनात थी उसका खर्चा गांववालों से ही वसूल करना 
शुरू कर दिया । वल्लभ भाई ने कदा कि यह ज्यादती दहै श्रौर 
उनके कदने पर गांव वालं ने इस पुसिल काखचांदेनेसे 
हकार कर दिया । इषके साथ ही वल्लम भा३ ने लगभन दोसौ 
स्वयंसेवक एेसे तस्यार स्यि, जो दिनि रात मांवा मे पहरादेते 
ये । वल्लभ माहैने गव वार्ला कोभी समाया छिञआ्आप 
लोग राव भर पने दवांजे खुले र्खे", ओर जब डाकू च्रापके 
गोव पर थर हमला करे, तो उनका उट कर मुकाविल्षा करे) 
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जो स्वयंसेवक वल्लभ भाई ने पहर! देने फे लिये सैनात स्यि 
ये, उन्होंने कुछ एसे फोटो ल्य, जिनसे यह साबित होता था 
कि जव डाकू गोव पर हमला करते हैँ, तो सरकारी पुलिसवाले 
याषो चारपाहयों के नीचे िषजतिषहे, या सिसी मकान 
खुस कर बाहरसे ताला लगा लेतेहैं। न फोटो के सारे 
भल्लम भाई ने सरकार को चनोतीदीकिजो सरकार डाकुश्ों 
से सममौता करती है च्रौर भिसरी पुलिस इतनी कायर है, 
छसको गांव वालों से पुलिस का खचं वयूल करनेका श्या 
हक द १ पिले तो वम्बड्‌ की सरकार ने बल्ल्म भाई की इनः 
खरी-खरी बातों पर वड़ी नाराजी दिखाई, लक्नि जब छसने 
देखा कि वल्लभ भाई इस नाराजी से डर जाने वाले नदीं, 
तो उसने चुपचाप गोव वालो से पुलिस टेक्स लेना वन्द्‌ कर 
दिया । उधर देवर वावा डाक वल्लभ भाई र उनके स्वयं- 
सेवकं कं पर्हचने का समाचार पादद्ीषेसा रायव दग्रा 
फिर उसका पतादी नदी लग सका । बाोरसद्‌ फे सव्याग्रह दी 
दस विजय ने बल्लम भाईकेनामको्रौरमभी न्यदा चमच्छा 


दिया | 
साथिया से टकर 


इसी बीच में कप्रिस के कुदं नेतारो ते यष्ट सोचा कि श्रव 
हमे कानून बनाने बाली सभास्मों यानी एसम्बली रौर च््रँसिलों 
के भीतर जाकर सरकार से टकर लेनी चाये । दृसरी श्रोर 
कृच नेतारं का ख्याल यष था कि हये कोौँसिलों शौर रेसे- 
स्बलिर्यो से दूर रहना चाद्ये खीर खादी तथा हिन्दू -सुसलिम 
सकता के काम मं लगा रहना चाहिये । बल्लभ भार दुसरे दल 
मेयेश्रौर इस सिलसिले मं उन्होने पददिले दल के श्रपने 
साथिर्योंकां कडा विरोध क्रिया! इसके बाद जष मेसन 
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पिले दल की बात संजर करली, तब भमी वल्लभ भार्य 
रेसेम्बली या कौसिलों कं पचद मेँ पड्ना मंजर नहीं किया ओर 
इनसे श्रलग रह कर जन की सेवा करते रहे | 
नागपर क् कए्डा सत्याग्रह 

कुष्ट ही दिन बाद नागपुर मं फिर एक एेसी घटना द गई, 
जिसने वल्लभ मादःको लडाइ क मेदानमें लाकर खाकर द्रिया। 
वात यह्‌ थौ करि {मह्‌ १६२ कौ नागपुरकी पुलिस ने दष 
९४४ लगा कर नागपुर के एक हिस्मे सितिज लाटृन्स मे राष्ट्रीय 
भण्डा लक्रर किसी जुललूम कं जाने की मभानियत कर्द! 
लेकिन नागपुर की क्छाप्रसके स्वयंसेवफ ते रःते: का यह 
हुक्म मानने स इंकार कर दरिया । इसी पर {गर श्रौरं 
सजायं शुरूष्टो गह" । को्रघनेभी इस पर मरकर सेपूरी 
स्कर लने का विचार किया ओर प्रत्येक दिन श्रसके स्वयं 
सेवक मढा लेकर उसी इत्दाकमं जाने लगे ओर गिरप्तारं 
कोने लग । इन गिरपनार होने दाला में णक स्वाम आदुसी सेदं 
जमनालाल्ल वजाज भी ये) मरकारनेसेठ जी कोकैद्‌की 
सजा देनेके साथ-साथ उन पर तीन हजार रुपया जुमांना भी क्रं 
दिया रौर जव संटजीने नुर्माना नही दिया, तो उनकी मोटर. 
कुक करली । लेकिन पूरे नागपुर श्र मं एक श्रादमी रेसां 
नदीं निकला, जी उस सोटर् के नीलाम में खरीद लता। इस 
पर सरकार गोटर को कारिथाबाड ज गड । इन बातों ने नाग. 
पुर के सवाल को देशभर का सवाल बना दिया । कांम्रसने 
वल्लभ भाद से श्यनुरेव करिया रि नागपुर के सत्याग्रह युद्धकी 
जिम्मेदासयी वे पत अप्र लेते । वल्लभभाई ने इस 
्ननुयोव को तुरन्त स्थीकार्‌ कर लिया ऋौर नारपुर पर्हच कश 
सत्याग्रह फा सं जासन करन ले । इस युद्ध में वल्लभ भाईके 
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ब्धेभादे श्री विट्ट भहंनेमौ बहुत सष्टायता कौ) इसका 
परिगम यहं दुरा कि सरकार ने घुटने देक दिये ओरौ 
रोक माद्र शी, वह अपने प वापस लेली । इसके साथ ही; 
जिनललोगो कें इस्र सिलसिले में प्रकंडा था. उनको भी दौड 
किया । इस प्रकार बल्लभं भाद्‌ ने सरक्रार पर्‌ एक ओर विज्ञय 
श्राप्र की, जिसमे जनस क यतत व्रदा सौर करग्रसं की इञ्जत 
देश भरम काफी चड़ गह) नागपुर क टप चछान्दोलन मं जिन 
ल्लोगोंने शत्लमभादुको पूयी म्दद्‌ दी शौर उम लड्‌ मं 
क्रकी तकन्नीप च्टाद्, उनमें एक श्वादः 'भारतर्मेखग्रजी 
राञ्य' पुल्तकु कै लष्चकश्री पं० पुन्दरन्सालजीथं जो श्राज- 
कल टिन्दू-मुस्लिम एकन क्‌ लिये नन-रन सचे हएदेश की 
श्मत्यन्त महत्वं मवा करर है| फाश्रिसने अंत्रजसरकार 
से जितनी लदा द्यो लड़ी है उनमें नागपुर का यह भण्डा सत्या- 
ग्रह काफी महत्ब रखता हं रीर भारत की आजादी के इतिष्टास 
मे इसकी क्टानी सदेव बद्धे दिलचस्पी से पदी ज विगी । 


म्युनिस्पल मोड के सभापति 


कड धिन पश्वात महात्मा जी जलसे ट कर खाये तत्र 
करटी वस्सम भादका कुटु बोम हलका हस्रा । इसके बाद्श्री 
वल्लभ भाई श्रहमदावाद म्यूनिस्पल्न वोड के सभापति चुने 
गये । इस षद्‌ पर आप्रने लग भग पांच वर्षोमे-श्रहमदावाद्‌ 
नगर की इतनी सेवाकीकरिं उसे कमी भला नदीं जा सकता ! 
नगर की गन्दगी दुर करने कं लिये आपने कड उपयोगी 
योजनाः तच्यार कीं रौर उससे नगर की गन्दगी काफी दूर 
भी हरे) श्सके खाय शी “्रापने अहमदाबाद के नग 
निवासियो को मी यह समाने का यत्न किया कि सफाई रखने 
की जिम्मेदारी स्वयं नामार्सिःपर हे नौर बिना उनके सहयोग 
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के केवल म्थूनिस्पल वोड'ही ईस काम को श्रंजाम नर्हीदे 
सकता । इसका परिणाम यह हृता किं चष्टमदाज्राद्‌ क 
नागरिक मी म्यूनिरपल दःड को भरसक सद्दायका देने लगे । 


गुजरात कीवादुमं 


इन दिर्नो मेही यायक गज्ञरात में मय॑कर बाद ञ्ा गदं। 
संकडां गंधों मं जल ही जल दही गया । लाखों आदमी संकट 
मे पड़ गये.्रौर खनके व जाने का कोई रास्ता नजर नहीं श्रातां 
या । सरकापि अफसर हैरान रौर परेशानये खौरवे सिफं 
लिखा प्ठीमें ही श्रपना समय व्यतीत कर रहे थे | बल्लभं 
भादईेने यह हाल देखा, तो शीन्र एक रातमंदो हजार स्वर्यं 
-सेवको.को तय्यार करके पानीसेषिरे हए स्थानौ मे जा पटू 
इन स्थानो मे पर्हैवना शअ्पनी जान पर खेलना था, स्योंफि 
मारी मूसलाधार वर्षा के कारण करीव चार हजार दातो श्रौर 
करस्नं मे पानी ही पानी दिखाई देताथा न्नर कभी-कभी ती 
शेसा मालूम हता था, मानी यष्ट जल प्रलय सास अहमदाबादं 
शहर को भी डवोदेगी। जिन इलाकों में पानी था, उनर्मे 
स्यादातर मकान गिर गयेथेश्मौर वहां के निचासियों को करीं 
पेर रखने के लिये भो ठिकाना नष्टीथा। इन दिनों शरी दल्लम 

्रहमदावाद्‌ म्यूनिस्पल बोडे के चैयरमंनतोयेष्टी, साथ 
ही गुजरात प्रान्तीय कारे कमेटी के प्रधान मीये। 

जिस समय गुजरात मे बाढ श्रई, उस समय गांधीजी 
देश भरका दौरा करने के वाद्‌ मैसूर रियास्तत के एक स्थान 
मे विश्राम कर्ने के लिये टिके हए थे। लेकिन जश्र उन्होने शख 
विपत्ति का हाल सना, तो वे गुजरात श्राने के. ज्िये तत्कालं 
तेयार हो गये । पर वल्लभ भाईने गान्धीजी से वही रिक 
रहने का जोरदार श्ाग्रह किया । वल्लभ भाई गान्धीजी..को 


( रे 


खाना चाश्नेथे कि गान्यीजी की शिक्ताख्ये का गुजरात पर 
क्रितना पध्रभ३ पडा है मरौर उसने किस प्राकौर पना संगटनं 
क्र {सि ४ 


सरदार पटल आर उन स्व्यसेवकां ने इस श्रवसर पर 
मो छाम क्या. उसने सरकारकोमभी दंग कर दिया। खेडा 
जिल क बेचारा कलक्टर्‌ कद दिनों से धिग प्डा था च्रौर 
हसक पास खाने क लिय णक दाना भी नरह था ¦ सख्ार पटेल 
न्नै शन्तमं उसकी सधली श्मौर उसका खान पीनं का सामान 
प्रहेयाया, जिस उसने वड़ी कृत्ता सं स्वीकार किया। जिस 
गांवों कं लिये सरकारी श्रफसर यह्‌ सममः बट थे। कि वदाँ 
प्रह्मायता पर्हुचाह टी नही जा सकती, व्ह पर भी कप्रेस के 
ह्वयंसेवरः किसी-न-किसी प्रकार पर्हंवदही जति थ शोर प्राम 
क्वालो कः दद्‌ करते ये इसक्ममका यह सर हृत्रा कि 
बह्लमभ इ क। लोहा सरकार भी मानने लगी छौर चह उनसे 
मूष्-पृह्ं कर या उनकी सलाह लकर काम करते लगी । 


अकाल के दिनां म॑ 
क्ट दी दिनो मे वाद्‌ कासंकट तो समाप्र हो गया, लेकिक 
श्ुजरात को फसल बाट्‌ मंमनष्टदहो जानं से वहां भयंकर रूफ 
हवे काल पड़ गया । सरकार की समममहीनदय आता था 
छि इस तरकाल की समस्या को पैसे सलम्पाया जाय । लेकिनः 
श्री बल्लभ भाद्‌ ने उमे रास्ता युभ्यया, सरकार जानती थी 
कि यदि उसन वल्लभ भाद्‌ की वात नद सुनी, तो उसे भयंकर 


ज करना पड्गा। इसलिये उसने चुपचापः 
करीष उड़ करोड़ रुपये की रकम काल के इलाकों मे बोध्निकी 
त्ति मंजूर करली | सरकारने यहरकम बोँरने का काम मी 
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बल्लभ माई के ही सहयोग से ही छया, जिसके कारण रूपया 
उन लोगों को ही भिल्ल सका, जिनको वास्तव मं सहायता 
मिलनी चादहियेथी | जो लोग मक्षारी ने रुपया हद्प करना 
व्वाहते थे, उनकी तो वल्लभ भाद से मोँगने की हिम्मत मी न्ड 
पड़ सकती थी । इस सरकारी रकम के अलावा श्री वल्लभ माह 
ने जनता से भी लगभग तीन लाख रुपया इक्टठा करके इस 
काय मं व्यय किया । इसका परिणाम यदह हुता कि इस महा- 
विपत्त मे गुजरोतके लाखों ग्यक्तियं की मुसीवते हलकी हो 
गहे । हजारों यदमियों कं प्राण वच गये ओर उनको अपने 
गिर पड़ मकानों को दुत्राया ननच्रामे के लिये सहायता मिल 
गई । इस बाद के दिनों मेंवल्लभ माने जो सेवा की अर 
जिस बुद्धिमान तथा प्रबन्ध कुशलता का पल्विय दिया, उससे 
यह स्पष्ट हो गयां कि षल्लभ भाई केवल लड़ना दी नदीं जानते, 
बल्कि समय आने पर उतनी ही उत्तमता से प्रबन्ध भी चला 
सकते ह, जितनी उत्तमता से वे युद्ध का संचालन करते रहै । 
बाररोली सत्याग्रह अर सरदार की उपाधि 

श्री चल्लभ भाई बाद ओौर सकाल पीडिवों के इस सेकं 
कायंसेमृक्तहरदहीये कि बारडोली, जो गुजराव काद्ी 
णक ताल्तुका है, घन्दोवस्त होने की खबर आई । बन्दोवस्त होने 
काश्थं दहै, जसीन की ओर लगान तथा मालगजारी की फिर 
से जांच पड़ताल । बारहोली के किसानों का य अनुमव था 
छि जथ मी बन्दोत्रस्त होता दहै, तमी उनका लयान चौर माल 
गुजारी'बङ़ा दी जाती है । इसी आदक्षके मुताचिक सरकारने १ 
, बन्दोस्त में भी लगान को सवायां कर दिया । बारडोली के 
किसानों ने इसका विरोध किया । किंसानों का कहना था कि हम 
ने खेही मे जो तरक्षी की है उसमें हमको बहुत मनव वथा खं 
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करना पडा इस तरक्षीमे सरकारने तो कोई सहयता दी 
नहीं है, इसलिये उसको लगान वदने का भी हक नहीं है। 
किसानो का यह भी कहना था कि श्रगर सरकार को लगान 
बढाना ही था, तो उसको चाये था छि एक कमेटी सुकर 
करती, जिसमें किसामों के भी भतिनिषि होते । यह कमेटी सब 
वार्तो की पूरी-पूरी जोच करती त्रीर त्र जो लगान बद्ना होता 
वह बदाती । 

सानो ने अपनी एक सभाकी ओ्ौर उक्षमें श्री वल्लभ 
भाई पटेल को भी बुलाया । वल्लभ भाई गये रौर बँ किसानों 
की घातं ध्यानपृवंक सुनीं ! इसके वाद्‌ वल्लम भाई ने किसानां 
से कहा, यापलोगोंने जो वातं कटी हैं वह तो सच दं, लेकिन 
कोई कदम उठाने से पदिले सके नतीजों के बारे मे मी सोच 
लिजिये । पष्टिली बात यदह याद रचये कि यह सरकार से 
लड्नां हे । पहिले हम सरकार से प्राथेना करेगे, उसकी खुशा- 
मद करेगे, लिन स पर मी उसने वात नदीं मानी, तो उससं 
लडेगे भी । इस लद्द मे हमको जो तकलीफ सहनी षडेगी, 
उसके क्िये श्रगर श्मापतेयार हो, तब तो श्राप लड़ाई शुरू 
रिजिये, चरना चुपचापजो सरकार कहती दहै, उसकौ मान 
लिये । अगरश्चापके दिलमेंढरहै,तोमैँ श्चापको जवर 
दस्ती नहा लडा सकता ।› घल्लभ भाड्‌ की यह बात सुनकर 
किसान ने कषा कि ष्टम सव तरह को तकलीफ सहने के किये 
-तेयार्हं  ्ापएक वार हक्म दीज्यि, तो फिर देखिये कि 
सरकार चाद्दे जुल्म करते-करते थक जाय, लेकिन हम जुक्म 
सहते-सहते नष्टी थक्रेगे। , 

इस समा के बाद्‌ षल्लम भाई ने & फरवरी १६२८ को वम्र 
के गवनंर को एक पत्र लिला छि श्रापकी सरकार ने बारडोज्ञी 
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ताल्नुके मँ जो लगान बाया दे, उसकी षसूलयाश्ी तव तक 
समत कीजिये, जव तक उम पर दुवारा दिचार न हौ जाय), 
गवनर ने वल्लभ भाई की बात मानने से इन्कार कर दिया 
इस पर वल्लभ भाई ने किसानों से कह दियाकिं वे एक पाई 
भीलगाननरदे च्नौर सरक्ारसे पृरी तरह श्रसहयोग करे ¦ 
किसानों ने इस हृक्म की सूचना मिलते ही लगान देना वन्द 
कर दिया । रव सरकार सौर प्रजा मं पूयी तरह लडाई 
शुरू षो गड । 
लडाई का संचालन 


इस लाई के सवरसे बड़ सेनापति वल्लभ भाई ही ये, इस- 
लिए उनको सरदार ' कहा जाने लगा ।.तभी से वल्लम भाई के 
नाम के साथ (सरदार शब्द्‌ लगने लगा, जोश्राज मी उसी 
तरह कायम है । यह सरदार शव्द वल्लभ भाई के नाम के साथ 
एेसा फिट' हुत्रा दै किञ्ज तो ज्रगर कोई सिफं सरदार कह 
देतो सुनने बाला समभ लता टै फरि कहने बाले फा मतलब 
श्री वल्लभभाई पटेल से है । श्री वल्लभ भाट में 'सरदार' होने के 
सभी गुण मौजूद है। 

श्री वल्लभ भाई ने इस लडाई फो चलानेके लिए पूरे ताल्लुके 
को शरनेक भागों मे वांट दिया श्मौर उनमें सत्याग्रह द्वावनी बना 
दी । इन छावनियां में स्वयंसेवक रहते ये च्रौर एक परखा हा 
दमी उनका नेता होता थां। यह खयंसेवक रात को गधों 
मे पहरा भी देत थे। इसके श्रलावा वल्लभ भाई ने एेसे स्वयं - 
सेवर्को की भी एक सेना बनाई; जो चुपचाप सरकारी अफसरों 
के कामां पर नजर रखती थी । अगर किसानों मे से कोड श्चादमी 
लगान दा करने की बात करने लगता, तौ उ्षकी रिपोर्टंभी 
यह स्वयंसेवक अपने नेतारो तंक पचा देते ये ¦ वल्लभ भार ने 
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हस सारे संगटन को इतना मजवरूत बना लियाकिं ज श्माज्ञा 
वे निकालते; बह चौबीस घंटे के भीतर-भीतर तमाम छौवनि्यों 
में पर्टुच जाती । गर कोर स्वयंसेनक कामें ढील करतां 
पाया जाता तो सरदार उस तुरन्त घर पैदा देते क्योँकिवे 
कहा करतेये कि प्मगर साँकल मेएक कड़ी भी कमजोर हद्‌, 
ते पूरी सोकल कमजोरटो जातीदहै। 


यह तो मत्याग्रहियां की तयारी का हाल हृष्या । श्रव सर- 
कार की तेयारियों का्टाल भी सुनिये। षम्बईक गवनरने 
यह शुरूमेष्टी कहदिया था कि बारडोली के दस श्रान्दोलन 
को कुचलने कं लिये पूर साम्राज्य की ताकत लगा जागी । 
ऋषनी इस बात को निभाने के लिये बम्बई की सरकारने गण्डं 
कीण्कफौजतेयार की, जोगत गोव जाकर किसानों को 
भारती-पीटवी, उनकी श्रौरतों को द्वेडती श्रौर लटमार करती 
थी । लेकिन किसानों पर रमा कोद असर नहीं पडा । सरकार 
ब लगान के बदले उनकी जमीन जायदाद्‌ कुकं करनी शुरू की । 
श्क्सररेसा होताकि मौ स्पयेके बदलमे दो हजार का 
सामान कुक कर लिया जाता । लेकिन कोड उम सामानको 
श्वरीदने वाला तक नदीं यिलताथा। सरदारने इनजाम ही 
णसा कर रक्वाथाकेप्रस्येक गबिके बाहर कष स्वयंसेवक 
लेटे रहते । यह्‌ स्वयंसेवक जंसेही यह देखत कि कुर्क करने 
शाले सरकारी श्रफसर आरहे दै, वेसे ही बिगुल वजा देते ॥ 
जिषकी आवाज सुनतेदही गोव के सभ लोग जंगली में चले 
जाते थ] सरकारी अफसर गव मं घुसन पर उस सुनसान पाते। 
व उनको कुरकी करनेमें यह मालूम करनार्म; मुश्किल 
जाताकि किसश्रादमी का कौनसा घर दै। इस्रकं श्रलावा 
करकी कयि सामान को उठाने वाला श्नादमी भी उनको नकं 
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मिलता । श्रगर उनको प्यास लगी, तो कोड टेसा श्राद्मी नहीं 
होता था जो उनको एक घूट पानीभी पिलादे। 


इस सव्याग्रह की लड़ाई मे सरकार को उम्मेद थी शिवार- 
डोली के मुसलमान किसान शायद्‌ ठसका साथ दुं । लेकिन 
मुसलमान किसानों ने चरने मायां के समान ही ददता दिखाई । 
च्नेक मुसलमान किसानों की सरकारी गुण्डां ने हड्डी तोड़ 
डाली; लेकिन उन्होने वल्लम भाई का विना हुक्म पाये लगान 
देना मंजूर नही किया । इस सत्याग्रह के नेतारं मंसे च्रनेक 
भ्रसलमान भी थे श्रौर उन्होने हमेशा बी बहादुर से काम 
किया । ~ 
दुःखी बत यही किदस सत्याग्रह के समय श्रनेक 
रेसेश्रादमीभीथे, जो सरकारकं साथ मिलकर श्रपने दही 
आदयो पर बरद-षडे जल्म कर रदे ये! ठेस आदमियां मसे तीन 
श्मादभियों के नाम कहत मशहूर हुए । इन तीनां के नामयेमि° 
दबे, भि० वेंजमिन श्मौर भरि गुलाबदास । जेसाछिनामसेदी 
भ्रष्टे, इनतीरनोमे सेष्कपारसीश्रौरदो हिन्दू थे। भाज 
जोलोग शष्के दिमागों मे यह जहर भरती रहती हैकि 
ञरुसलमानों ने ही हमेशा देश कं माय विश्वासचात स्या है, 
उनको बारडोली के स॑त्याय्रह्‌ का इतिष्टास पदृना चा्िये । इससे 
नको मालूम होगा छि वां हिन्द्‌ सत्याग्रहियों पर जुल्म करने 
बालेदहिन्दू मीये; मुसलमान भी सत्याग्रहियां कं साथी थे) 
बास्तव में बात यहहै कि गर्डे ओर षदमाश सभी जातियोर्मे 
होते ह । इसी प्रकार सच्चे श्रौर दैमानदार श्राद्मी भी सभी 
ज्ञातियों मे होते हे। 


कछ दिना वाद्‌ जव बारडोली से किसानों की भृखों मरने 
क) नोबत श्रागदद, तो सरदारने देशभरसे बन्दा मेजनेका 


( २८ ) 


अनुरोध क्षिया | इस श्रनुगोध का समाचार मिते दी देशसं 
त चन्द्रा आना प्रारम्भदहीदही गया, साथी फ्रंस. चीन, 

जापान, व्रलजियम ्रादिदरेशांमे भीचन्दा च्या श्रौर सहा 
भूति के पचर सिनने त्वग । जव सव्याद्रह स्यादा उम्र दहो गयां 
नमे वम्व्र्‌ अमेम्बल्ली कं नेक सदम्यांने गी श्रसंम्बली से 
स्तीफादरे दिया | वारदोनी वाल्नङेकरजो मखिया छीर पटवारी 
५. छन्हानि मीस्तोफदे द्वियि । देश भर के अनक प्रसिद्ध श्रादम 
सरडाली का हाल-चाल देखने पर्हैच श्रौर बं जो कृ देखा, 
टस देखकर दङ्ग रह गये। उन्मेमेकु्धुलोगरेमेभी अ; ज) 
सव्याग्रह क विरोधी य) नकिन जवर व्रारडोल्ली से चले तत 
सत्याग्रह के पल्पाती हो गयेद्र) षस मसय चार्यो रोर वल्लम- 
मष्क नामकीप्रूमथो । सरकार न च्रपनी सख्ती वदृषकर 
वल्लभ भाटडको नीचा टिस्वान की कषी कोशिश की । किसानां 
न्प घट््‌-वड्‌ लालच दियं गये । उनको धमकाया गया, फृसल्लाया 
गया, लक्छिनिकिसीन प्क कौड़ी भी लगान मंनरहीदी। इस 
लडाडइ मे किसानों कीस्त्रियोने मीसखृवर भागलिया। अन्तम 
सरकार कोद्टोश आया) उस्न सम्लसियाकि इस प्रकारं 
चल्लभ माइकोनीचा नदी दिखाया जा मकना | अन्तमं ङ्स 
प्रकार सममत करदह सरकार ने अपनी इज्जत रक््छी। इस 
जोत स हिन्दरम्दान मे वल्लभ भाड का जयज्यकार टो उखा | 
जगह-जगह वन्नभम भाद का णक विजयी सनापति कीतरहं 
सम्मान किया गया । यल्पम माइ चव दशकं सवस प्रसेख 
नेताग्रांमं म समम जनि ज्ञमे। 

पहिली गिरप्तारी 


बारडोली की विजय के पश्चान सर्र वल्लभ भाई रचना- 
स्मक कार्मोमें लगे रह। खादी, श्द्रूतोद्धार) हिन्दू -मुरि्लिमः 


( २६ ) 


एकता उन्य्रादि कामः कः वदानि आप अपना वृगा ममर 
सगातेये ) इसक्र साथी गारन््ी जी क्यार्शाका मी गुज 
र्त क किमानो को सममाया करनय) मरनागर क दस कश्य 
क`-वदौोत्त अवयो गुजगात प्रान्त हमशा गाद्राजी के देः 
पर्‌ चले मंदूसरब्रान्तामेद्धषगरहनाद्। काप्रसक्र श्मान्दः 
लनो मं उस्न हमशा छाग वदुकर भाग लियाद्व। 


कच्छ द्विना वाद ६ दविमम्वर २६२६ को लाहौर कातरम्‌ त 
भृ स्वाध्रोनन! का प्रस्ताव पासक्िया यानी ग्रह्‌ षोपणा कर 
दीक खाज रहिन्दुस्तानकौ मोगय्हदेकि दमारे देश क 
राजकाज बिलकुल हमार ह) हाथा मं रहना चादि, अग्रजो -मै 
इसत कोई मनलवन हा। गान्धीजोने अपनी म्यारह शने 
वायसराय क पास सज दी । सरदार वल्लभ भाई सममः गय करि 
यह शतं मंजूरवादहानकीनदादै। अरंम्रजका स्वभावद्टी यह 
हे कि वह्‌ हमेशा ताकतकं आगे द्यी मुकता दै। इमक्तिर्‌ आन्दो- 
लनतो करनाद्ी पडगा। सरदारन तुरन्त श्रपने प्रान्त में 
्ान्दोलन की तयारी शुरू कर दी । उ गोव-गव धूमकर 
किसानों को इस आन्दोलन का महत्व समाने लगे। इसी 
सिलस्ल मे ७ माच ६६३० को सरदार गुजरात के एक गोव 
रास में पहुचे । सरदारका रास की सभाम त्याख्यान देनाथा। 
लेक्रिन उस इईल्वाके के कलक्टरने सरदार पर यह नोटिस तामील 
करा दिया किश्राप याँ किसी प्रकारका भाषण इत्यादिन 
द्‌ । सरदारने कलक्टरकी ईस श्माज्ञाको नहीं माना मौर 
भाषण द्या । फलवतः सरदेर गिरफ्तार कर लिये णये । सरदार 
की यह पहिली गिरप्तारी थी, जिसमे उनको ३ महीने की कैद 
च्रीर पोच सौ रूप्ये जमाने की सजा सुनाई गरं। जुर्माना 
न देने पर तीन सप्ताह की कैद नौर मुगतनी पड़ी । 


( ३० ) 


सरदार षो जलम बडा कष्ट उठाना पड़ा । इन कष्टों की 
वजष् से तीन महीने के भीतर ही सरदार का वजन १५ पौर्डं 
खम हो गया । लेकिन सरदार कहा करत ह कि-- 


शर संप्रामकोदेख भाग नीः 
भागे सो शूर नहीं| 
सरदार मी सच्चे शर है,्सलिए वे तकलीपो रर परेशानियों 
से कभो घवड़ाते नही । उन्होंने हसते मते सव वकलीफ सी 
मौर बाहर निकलकर फिर अपना वही काम शुरू कर दिया । 


दूसरी गिरपतःरी 

सरदार जब जेल से द्युट, तो उन्कषान देग्बा कि तमाम दिन्दु- 
स्तान म॒ सव्याप्रह-आन्दोलन जोय म चल रहा दै) दजासे- 
लाशों स्त्री -परष अर ्टोटरे-खोरे वच्च -प्न्दोलन मं वीरता 
पूवक भागल रदेर्हे च्रौर सरकारी पुलिस की ला्ियोंका 
मुकाविलार्दैसत-हुसत कर रहै । जिन ल्ड्किरयों कोघरसे 
श्रकेले निकलनं में भी डर लगता था, बही सव श्रप्रेज सार्जर्टीं 
से जूभ जाती थीं। साजंरुट्‌ बहुत कोशिश फरते थे, लेकिन 
लड्च्ियां के हाथां से करण्डा नटीं दडा पते थे । उस समय 
धरसाणा श्रौर वडालामें भी मोच लगहृएये श्र इनस्थार्नोमे 
नमक षनानं के चिप खव्याग्रहियां के जस्थे के जत्थ जाते येश्ौर 
घ्य से वुरी तरह घायल होकर लौटते थे । यष तमाम श्रान्दो जन 
पं० मोतीलाल जी नेहरू के सेनापतित मे चल रहा था | 


कुड दिनों वाद्‌ सरकार नेपं० मोतीलाल जी नेहरू की 
गिरफ्तार कर लिया | नेहरू जी ने गिरफ्वार हवे ही सश्दार 
वल्लभ भाई कोख गनी जगह सेनापति बनानेकी घोषणा कंर 
दी। श्रव सरदार पर पुरे श्िन्दुस्तान कं श्मान्दोलन का बोम 


( ३१९ ) 


था) सरदारने ट्स बोमः को प्रसन्नता सेरसंभाल लिया शौर 
शान्दोलन का भली प्रकार संचालन करने के लि्‌ बम्ब 
पर्टुचे । खन दिनों हस श्रान्दोलन का सव से मुख्य केन्द्र वम्शवद 
वना हृच् था। 

१ छगस्त को लःकमान्य तिलक की वरसी का दिनिद । देश 
भरमे यह दिन बदी शान्‌ के मा सनाया जाताद्‌! वम्बड्‌मं 
भी खस दिनिणएक दत वड़ा नुनूस निकला । इम जुन मरं 
सरदार वल्लभभाई. मालवीय जा, रा हारडकर ओरौर हमारे 
प्रान्त के मस्लिम ननः स्वर्गाय श्री तद्द्‌ कच्महमद्‌ ग्ठां सरतानी 
भीयथे। सरकार नद्म जलूसखको भिक्टोरिया दरे{नन्तं के 
सामने रोक दियां रर प्लायद्िग करिं यह जुलुख मरकाननी 
६, इसलिये इस जुलृम को फन भंगा कर देना चाहिय । जु 
श्रागे न वदे, इसलिए दयियारनन्द्‌ पुलिस काषरेरा जन्म के 
रागे डारु दिया गया। इम पर जुलूम वहीं वंड गया ओर 
शामकचार वजे संदूस्र दन सुव्र् केप वजे तक रस्ये 
जगद्‌ वंखा रहा । अन्तम मरकारने जुलूसमंजो वहिनंथी 
ठनको श्रौर सरदार तथा न्य ननां को गिरप्तार फरक 
जल भेज दिया ओर उसक बाद जलूस्‌ के लोगों पर बुरी वरह 
लादियाँ चलवारई' । इस लारीचाज म सेकडों आदभियों ॐ सर 
फूट गये । फिर भी बम्बई्‌ के सत्यागही आन्दोलन के मेदान में 
जमे षी रह्‌ । 

वल्लभे भाई इत्यादि पर मुकदमा चला श्रौर गेरकानूनी 
जलूस में भागलने कं अपराध में सव पर सौ-सौ रुष्य 
जमाना या तीन-तीन महीन की सजा सुना दी गड ।! मालवीय 
जीका जुमाना फिसी श्न्य आदमीनेभर दिया श्रौर वे जल 
से छोड दिये गये \ लेकिन सरदार ने जमाना भरने से इन्कार 


( ३२ ) 


छर दिया) इसपर सरदार फिर जल भज दिय गये। गुजराक 
का शेर एकं बार फिर माखचोंमं चन्द क्रर दियां गया, लेकिन 
उसकी दहाड़्‌ सीग्व्चों के भीतर म भी सरकार को कपा देती 
थी श्रौर्‌ अपने साथियों मे उत्माह भरनी थी 


रिहाई श्र राष्ट्रपति की गही पर 


गुं दिनों दाद यानी सन १९३; के च्रारम्भ मे गान्धी 
इविन सममौताहृश्मा च्मौर सरकारको काप्रेप कं आान्द्रोलन 
मे जल गये हये मभी राजनेतिक बन्दरी शछरोडने पड़ । सरकार ने 
जो खारईनिन्स वनाये ध, उनको भीषापिस फर जलिया। इसी 
समभरोत कं अनुरूप सरदार भी जल स च्ूटे । उस वषं कराचो 
मे काग्रस का सालाना जल्सा हृत्या । दृश भरने इस जल्सेका 
सभापति सरदार वल्लभ भाई को चुना) 


यह काग्रेस वड अजीव हालतों में हदे । क्योकि एक तरफ 
तो सरकार पर कांग्रसको जो विजय मिली थी, उससे प्रत्येक 
देश वासी का हदय उत्साश्तिथा शौर दृसरी तरफ सरदार 
भगतसिंह श्रौर उनके दो बहादर साथि्योंको सरदारने फोंसी 
देदी थी, इसलिये हर एक का दिलदुवसेभीमभर हृश्रा था, 
दसी फोँसी खी वजहसे सरदारने अपने जुलूमके प्रोग्राम को 
रद कर दिया । शायद यष पहिली कम्रेस थी, जो इतनी सादगी 
के साथ हई यी। 

सरदार वल्लभ भाद ने सभापति को ङ्प से जो व्याख्यान 
दिया, वह भी बहूत द्ोडा श्रौर साफ साफ बातेँंसेमराहृश्रा 
था । सरदार की श्रादत है किं वद्‌ वहत थोड़ा बोलते ह, लेकिन 
जो कुञ्ज कहते है, समे खरी ओर साफ वाते ही होती है । उन 
दिनों ड फेसे आारमी भे जो इस समते की बुराई करते थे). 


( दे ) 


सरदार मे अपने भाषण में उन लोगं को सम्माय कि सम- 
भौतान दहने से क्या नुकसान होता ओौर सम्रोता द्य जाने 
से क्या फायदा हृच्रा । इसी वक्त खवर मिली कि संयुक्तप्रान्त 
के कानपुर नगर में हिन्दू मुसलमान का भंयकर बलवा होगया, 
जिसमे संय॒क्तप्रांत के मश्हूर कांम्रसी नेता श्री गर्शशंकर 
विद्याश बीच बचाव करते हये मारे गये । इस पर कराची 
कापम्रेसने एक जांच कमेटी कानपुर के बलवे की जांच करने के 
लिय मुकरेर करदी । इस जांच कमेटी ने जो रिपोटं दी थी; 
उसमें इस वात के काफी सबूत थे कि कानपुर का यद्‌ बलवा 
पुलिस अफसरों की वदमाशी सेह था। 


कराची काप्रस के बाद गांधीजी विलायत गये । इसी बीच 
हिन्दुस्तान मे तमाम काम को चलाते रहने की पूरी निम्परेदारी 
सरदार पर रदी । क्योकि सरदार काप्रस के सभापतिथे। इस 
जिम्मेदारी को निभाना आसान बात नहीं थी, क्योंकि सरकार 
के छोटे-दोटे ्रफसर कांग्रेस वालों की जीतदहो जाने से बहत 
चिद गयेयेश्ौरवे हमेशा कु-न-कुल् एेसे काम करत य 
जिससे कामप्रस वार्लोका श्पमान देता था। एस दतावसे 
नाराज होकर कामस वाले सत्थाग्रह की तैयारी करते थे, लेकिन 
गांधीजी कह गयेयेकिजबतकमें वापसन आाजाङ, तब 
तक सरकार चाद जितनी बेदेमानी करे लेकिन तुम लोग अपने 
घचन कोभंगमतक्रना श्रौर न कोई रएेसा काम करना, 
जिससे सरकार यह्‌ कह सके कि कप्रिसने समभौता को 
भंग करने वाला कास करके हमको दमन के किये मजबूर कर 
दिया । यही वजहथीकिं सरकारके षता पर हमेशा के 
लडाके सरदार वल्लभ भाई को भु'मलाहटर तो बहत श्राती थी, 
लेकिन उन्होने देश के किसीभी भागम अपनी श्चर से कों 
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काम रेता रदीहोने दिया, जिससे सममौता भंग शोत द्ो। 
सरदार के लिये सबसे करिन काम यष्ी था। 


फिर गिरपतार 


गांधीजी विलायतसे खाली हाथ लौटे श्योर देश भर्म फिर 
सस्याय की धूम मच गईै। सरकार ने ट्न्दुसान भर में 
काग्रेस का संगठन गेर कानूनी कगरदे दिया । कांग्रस के बडे 
बड न ताश्मं से लेकर छोर-से-खोरे स्वयंसेवक भी जलं मटक 
दिये गये । सरदार तो कांम्रेस के मुखिया ठन, इसलिये उनको 
तो सरकार गिरफ्तार करतीदह्ी। इस प्रकार सरदार एकवार 
फिर जेल मं टूस दिये गये । 

यह सत्याग्रह बहूव दिनां तक चलता रहा, लेकिन इसके 
वाद्‌ नेक कारण पेसे हो गये, जिससे सस्याग्रह स्थगित र 
दिया गया । दस पर ्न्यनेता तो छोड़ दिय गये, लेकिन 
सरदार को नहीं होडा गया । का्रसने इस षीच जो महत्व- 
पूणं फेसले किये, उनमे सरदार कमरे के सभापति होने पर भी 
भाग नहींले सके ¦ शायद्‌ सरकार उरनी थी कि कींकाम्रसने 
श्मान्दोलन चलाने छा फंसला पि.रसे कर लिया,तोसरदारकी 
वजह से खास तौर पर गुजरात में श्रान्दोलन की ताकत बहत 
बद्‌ जावेगी | 

रिहाई श्रीर देश भर का दौरा 


हसी बीच जेल मे सरदार बीमार पड गये । उन स्वस्थ्य 
दिनांदिनि गिरने लगा । स्य प्रकार जेलमेर्वंमार पड़ कर 
कख ही दिन पिले पं. मोतीलाल जी ने्टरूका स्वगवासदहो 
चुकाथा। इसलिये शब सर्द्‌.रके बीमार पड्ने ग्भ खबरे 
देशको मिली, तोदेश भर मेंब्डी चिन्ता प्राप्त हो गड । 
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सरकारने भी इस खतरे को उठाना उचित नही सममा श्रौर 
सन १६३४ के अन्तमं सरदार को जेल सेरिहा कर दिया। 
डाक्टगोंने सरदार को सलाष्दीकिश्व कुलं दिनों तक किसी 
अच्छी आअआवहवा के मुकाम पर रह कर श्रापको श्रपना 
स्व्रास्थ्व सुधारना चाहिये । सरदार को यह्‌ ब्रात पसन्द्‌ श्राह 
बे किंसी पसे स्थान पर जाने की सोचदीरहैथे कि कम्रिसने 
ठेसेम्बली श्रौर कौसिलों मे जाने का फंसला कर दिया । उस 
समय इस फेसले का मतलब श्राज की तर ्रांसान नहीं था । 
क्योकि आजतो भप्रि्कीतरफसे जो आदमी खडाहोतादहै, 
वही चुनाव मे जीत जाता दह । लेकिन उस समय जो लोग 
काग्रेस फो वोट देना भी चाहते थे, वे वेचारे चमीदारों साहूकारों 
रीर सरकारी श्रफसगें केडरस्‌ नहीं देतेयथे। इस चुनाव में 
हिस्सा लेकर का्रेस यह दिखाना चाहती थी कि देश में कौप्रेस 
अवभी जिन्दा हैच्ौर उसका जनता पर भारी प्रभाव है। 
दूसरी तरफ सरकार इस बात के लिये तुली हुई थी कि काग्रेस 
काएक मी उम्मेदवार कामयाब नदो, जिससे दुनिया में यह 
दिडोरा पीटाजा सके, फि हिन्दुस्तान की जनता कोमिस के 
साथ नदीं है । इसलिये जो लोग स्वाराज्य की षात करतेहै,वे 
सिफ श्रपने मतलब शे लियेष्टी इस प्रकार का शोर मचाया 
रते हँ । चरतः उनकी बात षर भ्यान नहीं देना चाष्टिये । 


सदार ने यष्‌ हालत देखी, तो खास्थ्य सुधारने के लिये 
किसी स्थान पर जने कां विचार छोड दिया श्ौर कम्रस 
उभ्मीदवःरों का विचार करने केलियेदेशमभरका दौरा करने 
लगे । हस वक्त सरकार ने नेक. पार्टियां कामस के भुकाविले 
खड़ी करदी थीं, जिनमे से एक पार्टी हिन्दू महासभा थी । इद्ध 
बड़े-बड़े दिन्द-मुसलमान जमीदार भीतर-ही-भीतर तो श्रापस 
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में मिलते हृएये ओयौरजो कुलं सरकारी हक्म होता था, उस 
पर चलने को तेयार थे श्रौर बाहर जनता में श्नाकर हिन्दू 
जमीदार हिन्दु्यां से कहते थे किं देखो कांग्रसको वोट मतदेना, 
क्योकि का्रस तो मुसलमानों की पक्तपात करती है। च्सी 
प्रकार मुसलमान ज्मोदार मुसलमानों से कहते थे कि देखो, 
काग्रस को वोट मत देना क्योंकि का्रस मुसलमानों को मिटा 
देना चा्ती दै खरौर देश में हिन्दू राज कायम करता चाहती दै 
यह लोग इस प्रह्मार का प्रचार तो करते यथे, साथ ही इनके पास 
रुपये-पेसे जमीदारी का रोब्र-दाव श्र सरकःरी अफसरों की 
ताक्रत भी थी । इपीलिये उम्मेद्‌ यह थीकि यही लोग चुनाव 
मं जीतंगे। 

लेकिन सरदार ने देश भरमें दौरा करके इन लोगों के सारे 
मनसूसं मिद्री मे भिला दिये । सरदार न्ह जाते, वदां हजारों 
लालों खादमी इकटटे होकर सरदार का स्वागत करते । सरदार 
उन लोगो से यही कहते कि जिन लोगों नेदेश के लिये त्याग 
याद, उनको दही वोर दो । परिणाम यह श्रा कि देश भर 
भेकाग्रसकीदही जीत हृद्‌ खीर सरकार तथा उसके पिद्ूट्‌ मुह 
देखते रह्‌ गये । अव त्रस के विरोधमें जो लोग खड़ हए) 
उनमें से अनेकों कीतो जमानवतकजप्रहो गड । कामेस की 
जीत का विदेशों पर प्रभाव पड़ा । 

इस चुनावर्मेदेश भर का दौरा करने के अ्रलाव्रा 
सरदार को सबसे मुश्किल काम यह करना पड़ा िकाप्रस 
ने चुनाव लने के लिये नो कमेटी बना थी, जिसे पाल्तिया- 
मेदी बोड कते है, उसके सभापति सरदार ही थे। इसिये 
किस जगह से कौन-पा उम्मेदवार खड़ा हो इसका निणध भी 
सरदारकोदही करना पड़ाथा। कदे जगर्ह पर एेसा दहोगया 
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था के कट्‌ आदमी खडा दोना चाहतेये। दैनर्मेसे ङ्व लोगों 
ने सरदार के कसले पर भी असर डालते की कोशिश की। 
यानी सरदार सेकहाकिमेरेहत्केमेतो मेरा इनना उवाद 
असर किश्रगरम॒मे काग्रस ने खड़ा नहीं क्रि, तो मै 
का्रसकेविरोधमं खडाद्ोकर जीत जाञगा लिन सरदार 
ने एेसी बात कहने बाल च्रादसी को हर्गिज खडा नहीं किया । 
उनका कहना था कि हमे हार जाना मंजूर हं, ल्किन एस 
ऋदमी को ख्ड्ा करना मजूर नदीं ह| दसी बात करने के 
अपराध में उन्दने श्ननेकों शादमियों को क्स स निकाल 
दिग्रासचब्ाततो यहद छ सरदार पते सिपाही ने डितना 
प.र करते, हुक्म अदूलो करने पर उते सज भी उतनी कंडी 
देते है, अनुशासन के य वहूतपारन्द्‌ £। 

श पसेस्वली का चु वि समाप्त ष्टी परजम्र नये कानून के 
मुताविक सूतो की एेतम्बली के चुनाव हए, तवर सरदार ने 
पिर एकवार देशभरका दौराश्िा । थपनेप्रान्त मेंतोव 
गये ही नदी । उनका कहनाथाक्रिगुजरातसे तो काम्रंस के 
खिहल्ाफ़ खड़ा दोकर कोड भी आदमी स्प्ल द्यो ही नही 
सकता । दस चुनाव के समर नरदार दल्लभ भाई के जोशीते 
भाषणों से काम्रराको चनाच जीतने मे बहत मदद्‌ भ्लिी। 
इस चुना(व्रमेंमी करी-करीवर सब ज-ह्‌ काप्रस वालिद्ी जीते 
चीर हिन्दू महात्मा इत्णदि के उम्मीद को दार 
जाना पड़[ | | 

इन चुनावों के वाद्‌ वहुतससुगं में काथ ने भिनस्री 
बनाई । काम्र्त के भिनिस्टर्किप तरह काम करें शौर कौर 
कौनसे नून बमापरे । इसका फसला केरते के किये काम्रस 
तेजो कमेटी बनाई, उसके सभापति भी सरदार ही व्रनाए 
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गये । इस पद्‌ पर रह कर सरदार को बहत मिनत करनो 
पड़ी । इस जमापे मे सरदार ने डान्खरे को कप्रस से 
निकाल दिया, बात यह्‌ थीकिडा०्खरे कप्रंसकी तर्फ से 
यानी सी० पीठम मिनिस्टर थे। लेकिन वे षाँ के प्रज गवनेर 
से मिल गये श्नौर मनमाना काम करने लगे । सरदार ने देखा 
किडा० खरे के इस काम से देश की इञ्नत धूल में मिलती दै, 
इसलिए डा० खरे से ्रपना तरीका सम्दालने च्रौर ञ्रपने 
पिदधे कामों की माफी माँगने के लिए कहा । डा०् खरे ने इसकी 
परवाह नदी की । इसका नतीजा यष खा कि सरदारनेडा०खरे 
कोकांग्रेस से निकाल दिया। सीन्पीठ की मिनिस्टरीभीडा०् खरे 
को द्धोड देनी पड़ी ओौर जिस गवनर के बल पर डा० खरे भूम 
रहे थे, वह भी उने नदी भचा सका । उस दिनि से डा० खरे 
काम्रेस, गांधी जीच्रौर रुरदार पटेल के खिलाफदहो गये श्रौर 
खन्हाँने हिन्दू हित की पुकार मचानी शुरू कर दी । बीच बीच 
सरकार ने उनको नौकरी देकर उनके रस्‌ पौने की कोशिश 
की, लेकिन जव श्र॑ग्रज भी हिन्दुस्तान छोड़ गये, तब डा० खरे 
अलवर रियासत के प्रधान मंत्री दहो गये । बं उन्होने राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संव का बहू काम किया कहा तो यह्‌ भी 
जातादहैकि गांधीजी कीदत्यामे भी. डा० खरे का श्ाथ 
था । श्राज कल बेश्नागपुर मे नजरबन्द्‌ हे । 
सन्‌ १६४२ की महाक्रान्ति म॑ 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६३६ में योरूप का दुसरा महायुद्ध 
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आरम्भ शत्रा कारेसनेश्चप्रजोसेकहा कि हसं लड़ाई में 
तुम हिन्दुस्तान से मदद तो चाहते हो. लेफिन यह तो बतो 
कि इस लडादे को तुम क्यों लड्‌ रहे ष्टो? श्रगर तुम इस 
किये लाद लड रहे हो, जिससे तुम््ाया सजन ्यो-का-व्यां 
कायम रहे, तो हिन्दुस्तान को इम लडाई से क्या मतलब । 
क्यों तुम्हारी जीत का मतलब तो यढ होगा कि हिन्दुस्तान 
की गलामी रौर मी मजवून हो जागी । अौर श्रगर्‌ तुम इय 
लिये लङ्ाई लड़ रहे हो, जिससे जमनी ने जिन देशं को गुलाम 
बनाया है, वे आजाद दो जँ, तो तुमको चाहिये कि हिदुस्तान 
को भी आजाद करदो। या यष्ट बतादो कि लडाई के वाद्‌ 
फौरन ही तुम हिन्दुस्तान छोड कर चले जाश्ोगे | 

्ंग्रजोने काग्रस की इस सीधी-स्म मांग के जवाव में 
वहृत-सी गोलमोल बातें की, लेकिन उन बातों में श्राने बाली 
तो काम्रस थी नष्टी। इसलिये उसने एलान कर रिया भि 
जब तर ्च्रज हमारी षातका जवाव नहीं देगे, हम भमी 
लड़ाई मे कोड मदद नद्य दंगे, अंम्रजों ने इस पर भः ध्यान नही 
दिया श्रौर जवरदस्ती लडाई में मदद हासिल करते रहे । श्ररनों 
रुपया हिन्दुस्तान की गरीब जनता से लडाई के लिए चन्पकेरू 
मे जबरदस्ती दीन क्िया गया । इस चन्दे मे उपादा्तर रुपया 
तो मुकामी अफसर हजम कर गये । इसी तरह जिन इलाकों का 
खतरनाक सममा गया, वहाँ फौज के लिये गब के गोव खाली 
करा लिये गये । बंगाल, श्रासाम श्रौर उडीतामें दस प्रकार के 
वहत से गांव लाली कराये गये । काव्रदातो यह है किं जव 
संरकार इस तरह गांव खाली कराती गो गोव वालों को 
दहने का दूसरी जगह इन्तिजाम करती है शरीर गोव बालों को 
हजाना भी देती हे । लेकिन श्र॑ग्रेजों ने इस शानून का पालन 


( ० 
भी नीच्या । वे चाहं जित गांवरमेघ्रत जात रौर वहं के 
तिःसिगों को सार-पार कर सिष्छाज्ञ दते थे) 
काम्रस पपन देराच्ासिनां पर होने दाच इस ्त्याचार 
को पहन नटीं क सकी श्रो उतने प्रजां भास्तचछाले का 
नादया लगाता । 


र-ना7 (न्द भ्‌ पटह वच रान ५६८८ का सर्‌ आन्दातन 
शुर होर त्त पटिः जो तलस्य दिवे, उमे इतना मोर चोर 


गमी थी फ्रि सरकार हरी-य रह गर । सरदार दा 
कहा कियद्‌ दगन्यद्ननो णक स्ु्ी वगवत क्षामी) गीर ज 


#। 


क्रहप्ते प ज्यादा नदी चमी शौर निममंयाताो हमा 


4, 


र्‌ 


घ 


प्र 
जिय सङाप्रद्दी जावगखा विजयी हगि। दमी प्रकार क 
व्ास्प्रानतताय्रोंकरभी थ, जिससे घददडा कर सरकार ने 


्रन्दोतन श्ुकू होते स पप्लिद्दी समी मेतां को भिरतार 
कर लिया। इन मिरपवगारिपंक दाद्‌ दशमे जो आन्दोलन 
चला, उप्तकी कानी समी क्रो सजूः दहै। 

सरदार वल्तभम भयदं मी अन्यनेताच्मां के साथ गिरप्तार 
काकः अहमदनगर कं किमे बन्द्‌ फर दिये गये। कटा जाता 
द्रि आन्दोत्तनमंजोव्रुद्रहा, उसी योजना बनाने मे 
सरदारने प्रयुखस्पसमभागवलियाथा। सरकार ने शरू में 
तो व्री वदी धमकियां दीं नौर ननां सेका कि वद उन पर 
खुती अरदराज्तत म मुकदमा चलावगी । लस्िन सरकार की हिम्मत 


( ४१९ ) 


म॒कदमा चलाने की नदौ पदी । श्राखिर ६५ जून १६५५ को 
सरदार जेल से रिहा होकर बाहर श्राये। इसके बाद सन्‌ 
१६४६ मं एकवार फिर एेसेम्बली का चुनाव दृश्रा, जिसका 
संगठन सरदारनेदहीषशियाथा) 

इसफे बाद जव काप्रसने राज-काज संभाला तो सरदार 
को भारत का उपग्रधात मंत्री बनाया गया । 


हस समय सरदारकेद्ाथमें तीन सरकारी महकमे है। 
एक महकमा रेडियो का द ¦ दुसरा मकमा देश में इंतजाम 
रखने काहै शरोर तीसरा महकमा रियासतों का है| खासतौर 
पर हस तीसरे महकमे का काम सरदार ने इतनी चतुरा से 
कियादै कि दुश्मन भी उनकी तारीफकरते दै श्राज अनेकं 
रियासतें सूषों में मिला दी गहं श्रौर नेको रियासतों को 
मिला जुला कर उनके संघ लना दिये गये हँ । यह रियासतं 
चाष्टती तो यह थी किश्रप्र्जो के जने के बाद उनको पुरी 
श्राजादी भित जाय, जिससे षे अपनी प्रजा पर मनमाने 
्रत्याचार कर सकं । इसलिये उन्होने कांप्रस सरकार से लड़ने 
के लिये हथियार भी इकटटठे कियेक्ेकिन सरदार ने उनको इछा 
पूरी नही होने दी । उन्होने एक-एक रियासत को लिया उससे 
श्रपनी घात मनबाली। बास्तवमे सरदारने सक्डांवर्षोका 
काम कृद ही दिनों मे निबटा दिया है, 


सरदार श्व वृद्ध षो गये है, लेकिन उनम जवानों जेसी 
फुर्ती है । गान्धीजी की हत्याने सरदार के चित्त पर बहत 
प्रभाव डाला है देश्वर करे सरद्‌।र चिरंजीव ट र हमारे देश 
को हमेशा उनकी सेवाये मिलती है! 


; ~ (^. न 

भारत कँ राष्ट्‌-निमाता 
सीरीज मं निम्नलिखित महापुर्पां की 
जीवनिर्यां पदि्ियः- 

(१) महात्मा गान्धी । 

(२) पं जवाहरलाल नहर । 

(३, सरदार वल्लभभाई पटेल । 

८) श्री राजगोपालाचायं | 

(५) डखा० राजेन्द्रम्रसाद जी। 

(६) श्रौ सुभाषचन्द्र बोस) 

(७) श्रमती सरीजिनी नायड, । 

(<) श्रौमत्ती पवि जनयलच्मी पणिडन । 


प्रत्यक का सृल्य 1) 


[ अन्य महापुर्पां की जीवनियां भीद्कप रही । 
प्रापरि-स्थानः- 
विनोद पुस्तक मन्दिर 


सगरा । 


घाल साहित्य मं नय प्रकाशन 


शिक्षा पद विचिच्र कटानियो स भरी हाम्यरसखःकौ 
अनपम पस्नकः 


॥ ८ नि [\ ५ वि थ [आ ए 
(“८ ; न (पदा म्र्‌ \ ¦ ; ५८८ "च, ट्र न नपु । =) 
। ~ . 
^ ~ र्‌ <^ न्क ¢ ऋ ॥ =» ~~~ क 1 = ८ [१ 
{ ५) न्प च ^“ “4 ह्‌ ध | { ५ (कुत ( ह, 
हि # 4 
* भ न # ज 7; 
(2, सारः क गृडुखः ~} (८४ सअजग्रतरर छ 
ना ॥ ^ 


८) वन्च. क पदहिय (५५. भान सरानंः =) 
प्रथम भागा ० 1 (द मस्मृर) |=) 

(०; ..  द्विनोन भाग 1) +„ चन्न सुन ~) 
(६) जाद्‌ कष्‌ फट चात 1.4. भाट । | 
(५, सन्ताप ऋ, सत्न ~ ५. ६ तस्मा काडटेमं ड) 
म, कय आप जाननन्ह ` 1} ८“) (सचा नामस्य < । 
हिः च१८ । =} {-५, ज्य क) सह्किल । क्र, 
मत कृ (८ ` [वल्विल्य) वरि =) 

कहन 51 "विः कुः द्वार =) 
(:८ + उड्स भ्वरटल्‌ः = (८1. ¡ ८- ४ 


(०८४) नट नद्‌ कड्ा{निं !~) 


^ 


नाट-खन्य महान नेताश्मां कः जःवनियां मीद्धपम्हीह्‌। 


ऋ 


विनोद पुस्तक मन्दिर-हा.स्परल गड, आगरा 
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